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.._ जगइ खाल्ली हुईं। इस झोहदे का वेतन केघल साठ 
. शपए था । मैंने फिर उसके लिए झावेदन पत्र भेजा।.. 





"आज शशि कम मे रक बार दुंढ सकेद आककर की 7? 


भरी दरख्यास्त मन्‍्ज़ूर हुई, ओर में फिर रेत्नवे से तबदीत्त | 
छोकर कालेज में आया। मैंने प्रायः एक सौ पांच रुपए. 


.._ माइवार की जगह छोड़ कर साठ रुपए की जगह ग्रद्दण 
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करके फिर शान्ति त्वाभ की । परन्तु हाय ! इस बार जब | 


!;॒ मे रड़की में पहुंचा, तब मैंने अपने धम्म गुरु को बहुत 
. थीमार देखा । ऐसी अवस्था में मैं अपनी नोकरी के घेटों . 


के सिवाय उन्हीं के पास रहा करता था । उन्हीं की 
शुधूषा किया करता था । परन्तु अत्यन्त शोक कि उनका 
रोग बढ़ता गया, यहां तक कि थोड़े दिनों में उनका 
देहान्त होगया | झोह ! मेरे लिए कितनी निराशा [! 
उन्हों ने अपनी इस बीमारी की हालत में मुक से मिलते 
द्वि यह कहा था, “ कि तुम पर तो सिर मुंडाते दि झोले 


' ५ पढ़े ”। यद्ट बचन उनका बित्लकुल्त सच निकला। झब _ 
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(४) + 
दूसरी बार रेल की नोकरी से अलग झोकर जब 

मैं रड़की काक्नेज में गया/तब भी मेने अपनी सवारी 
का एक ऊंट, उसका एक खूबसूरत पाखड़ा ओर झपनी 
पक भ्च्छी क़ोलद।री एक कून को उधार बेच दी । उसन 
धादा किया, कि वह थोड़ दिनों मे उनके दाम मरे पास 
रड़की में भेज देगा । परन्तु उसने पेसा न किया । बच 
मेरा सब रुपया हज़॒म कर गया । मुझे अदाल्नत के द्वारा 
किसी से भी अपना कुछ रुपया वसूल करना कभी पसंद 
न था | इसीतल्निए पहले रुपए की तरध्द मैंने इस रुपए को 
भी छोड़ दिया । 

(५) 


ज्लाहौर में आकर प्रायः डेढ़ चषे के बाद अथीत्‌ 
१८७५ ई० से (जब कि मेरी उमर का पद्मीखवां खाल 
जारहा था) मैंने परोपकार के भाव से परिचाल्ित होकर 
दो मासिक पत्र सारी किए, जिनमें से एक हिन्दी में ओर 
दूसरा उद्‌ में था। हिन्दी पत्र के पढ़ने वात्ते इतने थोड़े 
थे, कि मेने उसका जारी रखना बुधा समझता और उन्‍नीस 
महीने के बाद उसे बन्द कर दिया । परन्तु उद् पत्र को 
मैंने सात वर्ष तक प्रकाशित किया । यद्यपि इस पत्र का 
ख़चे भी इसके ग्राहकों की आय से पूरा न होता था, 
तथाएपे मन सकटड़ें। रुपए झपने पास से खच करके उसे 
जारी रक्‍फ्खा | फिर जब पूरे सात साल'*के बाद वह बन्द 


फकिया गया; तब उसके खरीदारों में स ,जिन कलरत”ले- 
ज्ञोगों फे जिम्मे जिस २ कृदर मेरा रुपया बाकी था, उस 
की फहरिस्त मेने आखरी परचे मे छापकर यह लिखे 
दिया, कि उनमे से जा जन मेरे रुपए का झदा करना 
अपना फू समझते हो, वह भरे पास भेजदे, प्रन्यथा 
मे आप उनसे इस रुपए के धूल करने की फोशिश न 
करूंगा । मुझ्के जहां तक याद पड़ता है, उन त्लोगों में से 
शायद्‌ किसी ने कुक रुपया नहीं दिया ।। मैन भी उसके 
बाद्‌ कभी किसी से उसका तकाज़ा नहीं किया । 

इंघ्वर फील्पत अस्तित्व के सम्बन्ध में विश्वास के 
चले जाने पर मेंने अपन सत्य और शुभ अनुराग के अनु- 
सार अपनी उन सारी पुस्तकों का बचना बन्द कर दिया, 
कि जा ईश्वर के अस्तित्व की साज्ञात्‌ वा शअ्रसात्ञात्‌ रूप 
से पोषकता करती थीं | सन्‌ १८६६ ६० में मने उनकी जो 
फद्रिस्त तेयार कराई, उसके अनुललार उनकी तादाद 
बारह हजार एक सर इक्याचन और कीमत सात सो 
रुपए से भी ऊपर थी। मेन इन सब पुस्तकों को जला 
देने के ल्षिए आशा दी, ओर वह तीन दिन तक देवाध्रम 
में जलती:रही | सत्य और शुभ के साथ मेल रखने के 
निमित्त मेरे लिए यद्ट त्याग करना आवश्यक द्ोगया 
था। 

(६) 
में अपने माता पिता को अपने लिए पुजनीय जान 

































































































































































